राधा कृष्ण की भक्ति में कई शर्तें हैं लेकिन प्रमुख रूप से 1 शर्त है निष्कामता
की निष्कामता का क्या अर्थ होता है कामना रहित जिसमें कोई कामना न हो कामनाएं 3
प्रकार की होती है माइक और 1 कामना होती है अब माइक कृषि को पुरुषार्थ चतुष्टा
कहते हैं धर्म अर्थ काम मोखसातिकराजसतामस गुणातीत निर्गुण निर्गुण में 2 सेक्शन
हैं 3 तो माइक है अभiसंधायyohinsa दं भ matसरजमेवwa कपिल भगवान ने अपनी मां
देवहूति को उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा कि 1 तामस भक्ति होती है तामसी कामना
को हृदय में रखकर भगवान की भक्ति खाली कामना नहीं मन का अtाitmentटोरिटिकल नहीं
रसना से नहीं मन का एकत्व कम्प्लीट सरेंडर itamsभक्तiteन वntisatbagvat
dosrभctiysaishwr a संसारी विषयों की स्वर्ग की कामना यश की कामना व राजसी भक्ति
okrmnirharmuddisa prsmauvadarpnm ye satikbctiisca, pl swarg maiketamsबहुत खराब
राजस तामस से अच्छी और 7 भी खराब है लेकिन तामस राजस से अच्छी अब चौथी भक्ति है
कैवल्य प्राप्ति मोक प्राप्ति निर्माण सायुज्य एकत्व अनेक नाम हैं भगवान में मिल
जाना ये ज्ञानियों की भक्ति है ये मायिक नहीं है दिव्य सदा के लिये
नसपोनराबरततेनसपुन रा बरतते वेद कह रहा है न 2 गो पनिश 8 पंद्रह 1 ये मंत्र
जावाल्लुपनिशत में भी है बाइसवां ये मंत्र बासुदेव पनिषद में भी हैं पहला मंत्र ये
वेदांत में भी है 1 सूत्र के लिए अना बृति शब्दात अना वृति शब्दात 4, 4, 22 अर्थात
सदा को मुक्त हो जाता है पुनर जन्म न विद्यते ये पुनर जन्म न विद्यते जो भगवान ने
कहा है कि मेरा ऐसा लोक है तो 1 तो लोक में जाकर भगवान से अलग रहना लेकिन 4 प्रकार
की कामना बनाए रख साष्टिसामित सालोके सा रूप ये चारों मुक्ति है और शरीर मन बुद्धि
के साथ वो रहता है लेकिन कामना है और पांचवी मुक्ति है भगवान में लीन हो गया
छुट्टी ये सबसे खतरनाक मुक्ति तो तामस राजा 7 तो माइक है बंधन कारक भक्ति भी करो
और कैवल्य और खतरनाक क्यों उसमें सगुण साकार राधा कृष्ण का रस मिलने का क्वश्चन
समाप्त हो गया और जो 4 मुक्तियां है सगुण साकार की वे भी सकाम हैं उसने कामना तो
किया न भगवान का लोक मिले भगवान का रूप मिले तो इन सब को जो त्याग दें इन कामनाओं
को उसको गोपी प्रेम कहते हैं निष्काम प्रेम कहते हैं ये ब्रज का प्रेम है इसी की
शिक्षा आपको हम दे रहे हैं इतने वर्षों से 3 प्रकार की रति होती है साधारणी रति
समंजस रति समर्था रति साधारणी रति में अपने सुख की कामना लेकिन भगवान संबंधी संसार
की नहीं भगवान का सुख मिले जैसे cuba इससे ऊँची समंjsarतi इसमें अपने सुख की भी
कामना है और श्याम सुंदर के सुख की भी कामना है ये है द्वारिका की 16 हज़ार 100 8
पत्नियां और केवल श्याम सुंदर के सुख की कामना लेकर निष्काम प्रेम करने वाली ब्रज
गोपियाँ ये समर्था रति इनका स्थान सबसे ऊँचा ब्रह्मा शंकर वगैरा, सब नीचे गोपियों
की चरण धूल, पाने के लिए ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करता है तदस्तु मे ना
सभूरभागोभवेत्रवायत्र तुवातिरश्याम ये ना में कोपेवाबजानानाम भुतवानिशेवेतवपाद पल
लवम अहो भाग्य, महो, भाग्यम नन्द गोप ब्रज कसाम यन, मित्रम, परमा, नंदम ऊरणम
ब्रह्म सनातनम tadburbagijmkmapataba, yadu, gokulktmanrjosiकm, यवत
तुनखिलमभगवानमकुद त्वध्यपियतपदरजा श्रुति मृग में वो ये ब्रह्मा कह रहा है 10 14
30 10 14 बत्30 10 14 चौं30 अरे यहाँ तक ब्रह्मा ने पूछा भगवान से महाराज आपने
पूतना को क्या दिया था याद है हाँ हाँ याद है अपना लोक दिया था हाँ हाँ हाँ अपना
लोक क्यों दिया था आपका लोग किसको मिलता है भगवान चुप हो गए बोलो बोलो उसका मन
इतना गंदा कि आपको मार डालने की मंशा से अपने स्तनों में पोइजन लगाया और मुह में
हाँ हाँ वही है तुमसे मतलब मतलब है महाराज हम भी तो आपके दास हैं ये रियायत सब के
लिए क्यूँ नहीं है जो दिन रात, राधे, राधे कर रहे हैं उनके तो सामने ही जाते है ये
जानते हुए कि मेरी हत्या के लिए आई है हovakiयanstanकal कुटम जिघांसया पा ले गति
धात्रुटिताम ततो कम वह दयालु शरणम बरजे 3, 2, 23 अरे इतने दयालु भगवान ने कहा देखो
जी ऐसा है कि उसने अपना मेरे मुह में डाल दिया था न हाँ हाँ डाल दिया था मालूम है
तो तो मेरी माँ हो गई वह क्या पिलाया मुंह में दिया तो माँ हो गयी अरे जहर पिला
रही थी अगर आप न होते और कोई संसारी जीव होता तो राधे राधे हो जाता है वैसा है
हमारे मन में आ गई दया कर दिया उसपर वो पूर्व जन्म में महापुरुष थी राजा बली की
लड़की रत्न माला थी उसने बड़ी साधना की थी हमको पाने के लिए जब हम बामन बन कर के
राजा बली को ठगने गए थे तब वो हमको देखकर मोहित हुई थी और उसने सोचा था कि अगर ये
लड़का मेरा बेटा बनता और मैं स्तन पिलाती तो कितना सुख मिलता तो मैंने उसको इसी के
अंत करण में भर दिया था ठीक है ठीक है कृष्णावतार में आ जाना तो पहले की महा पुरुष
हैं ऐसे नहीं मैंने अपना लोक दे दिया तुम शोधा को क्या देंगे जिसने अमृत पिलाया
उसको क्या देंगे भगवान ने कहा भाई और कुछ मेरे पास है नहीं उससे बड़ी चीज उसका मैं
ऋणी हूँ रिणी सब गोपियों का ऋणी हूँ यत्ते सुजात जरा नाम बुरुहमस्तनेशतो समर्था
रति वाली गोपियाँ हमारे इतिहास में महा, भाव भक्ति तक गईं जो महारास का रस है वो
उनको मिला तो ये निष्कामता है ये बताया कपिल ने अपनी मां को लक्षण भक्त योग्य,
निरguणaुdारतm he to, क्या vयवहiतायाभकत पुरुषो मे 3 मत 8, 9, 10, 11, 12 तो
निष्काम शब्द का अर्थ है 3 गुण वाली माइक कामना नंबर 5 मोख्यकी कामना नंबर 6 को, 4
प्रकार की मुक्त दीवाली कामना ये सब छोड़ दे केवल श्रीकृष्ण के सुख की ही ही कामना
हृदय में रह जाए तो ऐसा प्रेम निष्काम प्रेम आप सोच नहीं सकते वो कैसा होता है बोल
तो देंगे सुन तो लेंगे रियलाइज नहीं कर सकते वे संसारी गंदा प्रेम जो होता है माँ
का बाप का भी बी का पती का इसी में आप लोग इतने डूब जाते हैं अगर 45 दिन 10 दिन से
किसी का बच्चा खोया हो और फिर अचानक मिल जाए तो चिपटाती बecाराछटpटा जाता है छोटा
सा बच्चा माँ भूल गई इतना कोमल है इसको धीरे से चिपटा अपने सुख की कामना है सबको
जोर से चिपटाती है जितनी तेज कामना होगी उतनी जोर से चिपटाएगा संसार का आदमी माँ
को, बाप को, बीबी को, पति को सबको लेकिन जहाँ अनंत आनंद उनके दर्शन में हैं बड़े
बड़े ब्रह्मादिक बेहोश हो जाते हैं उनका आलिंगन मिल रहा है वह भी चरण का और उसको भी
धीरे से चिपटाती हैं गोपियां कि मेरा हस्तन चुभ जाएगा इनके कोमल चरण में ये
निष्काम प्रेम है इम्पोसिबल नहीं है इस समय इम्पोसिबल सोचेंगे जरूर आप लेकिन जब
अंत करण की शुद्धि हो जाती है और ये संसारी कामनाएं निकल जाती हैं तो फिर आप
रियलाइज करने लग जाएंगे, हा हो जाएगा, हो जाएगा तो ये निष्काम प्रेम का संशिप्त
राज्य है
